ईर्ष्या नहि करू 
मुदा कृतज्ञ रहू 


आब, हमर बच्चा सभ, हमर बात सुनू आ छल आ ईर्ष्याक आत्‌ मा सें 
सावधान रहू। ईर्ष्या मनुष्‌ यक समस्त मन पर राज करैत अछि आने 
ओकरा खाइ आ ने पीब आ ने कोनो नीक काज करऽ दैत छैक। मुदा 
ई ओकरा कहियो ई सुझाव दैत छैक जे ओकरा नष्ट करबाक चाही 
जकरा ओ ईर्ष्या करैत अछि। आ जाघरि ईर्ष्या करय वाला पनपैत 
अछि, ईर्ष्या करय वाला फीका पड़ैत अछि...हम सीखलहु जे ईर्ष्या से 
मुक्ति परमेश्‌ वरक भय सें होइत अछि। किएक तें ज केओ प्रभु लग 
भागिं जाइत अछि ते दुष्टात्मा ओकरासे भागि जाइत अछि आ ओकर 
मन कया भऽ जाइत छैक। आ आब से ओ ओहि पर सहानुभूति 
रखैत छथि जिनका से ओ इर्ष्या करैत छलाह आ जे हुनका सं शत्रुता 
रखैत छथि हुनका क्षमा करैत छथि, आ एहि तरहेँ अपन ईर्ष्या छोडि 
दैत छथि। सिमोन के नियम 7:6-20 


तें हे हमर सन्तान सभ, इर्ष्या आ ईर्ष्या सँ सावधान रहू आ एकल 
हृदय मे चलू, जाहि से परमेश वर अहा सभ कें सेहो अनुग्रह आ महिमा 
आ अहो सभक माथ पर आशीर्वाद देथिन, जेना अहा सम यूसुफक 
मामला मे देखलहु। सिमोन के नियम 2:5 


हमर बच्चा सभ, अहाँ सभ सेहो अपन भाय सँ नीक मोन सँ प्रेम करू, 
आ ईर्ष्याक आत्‌ मा अहा सभ से हटि जायत। कारण, एहि सं प्राणी 
जंगली भ' जाइत अछि आ शरीर कें नष्ट क' दैत अछि। मन मे क्रोध आ 
युद्ध उत्पन्न करैत अछि, आ खूनक काज मे उकसबैत अछि, आ मन के 
उन्माद मे ल' जाइत अछि, आ आत्मा मे कोलाहल आ शरीर मे कापैत 
अछि। कारण, नींद मे सेहो दुर्भावनापूर्ण ईर्ष्या चीर-फाइ करैत अछि 
आ दुष्टात्मा से आत्मा कें परेशान करैत अछि, शरीर के परेशान करैत 
अछि, आ भ्रम मे मन कें नींद सें जगबैत अछि। आ जहिना दुष्ट आ 
जहरीला आत्‌ मा मनुष यक समक्ष प्रगट होइत अछि। 

शिमोन 2:7-9 के नियम 


किएक ते घृणा सम्पन्न लोकक विरुद्ध सेहो ईर्ष्याक संग काज करैत 
अछि, जाबतं घरि wo सभक सफलताक बात सुनैत अछि वा 
देखैत अछि, ताबत घरि ओ सदिखन क्षीण रहैत अछि। 

गाद के नियम :22 

घर्म घृणा के बाहर्‌ निकालै छै, विनम्रता ईर्ष्या के नाश करै छै। 
किएक त जे न्यायी आ विनम्र अछि, ओकरा दोसर से नहि, म 
अपन हृदय सें डॉटल जाइत अछि, किएक तँ lad प्रवृत्ति के 
देखैत छथि, से अन्यायी काज करबा मे लाज अछि। 

गाद के नियम :27-28 . | | 
किएक तँ गरीब आदमी ज इर्ष्यासं मुक्त अछि तँ सभ बातमे प्रभुकें _ 
प्रसन्न करैत अछि त सभ मुष [ यस बेंसी घन्य होइत अछि , किएक तँ 
ओकरा व्यर्थक कृष्ट नहि होइतु छैक। तें अपन प्राण से इर्ष्या दूर करू 
आ एक-दोसर सें सोझ हृदय से प्रेम करु। गाद के नियम 2:5-6 


आ ने हम भस्म करयवला ईर्ष्याक संग जायब; किएक ते एहन 
ids । संगति नहि होयत। सुलेमान 6:23 के 

पापीक सं ईर्ष्या नहिं करू, किएक ते अहा नहि छीजे 
ओकर अंत की होयत। उपदेशक 9:7 | 
घुन-दौलत निगड़ल लेल नीक नहिं होइत छैक, आ ईर्ष्यालु कें पाइ 
सं की करबाक चाही? उपदेशक 4:3 


जे अपना से ईर्ष्या करैत अछि, ताहि से ब्रेसी अधलाह केओ नहि अछि। 
आ ई ओकार 4. 2०७० प्रतिफल थिक। ज॑ नीक काज करैत अछि ते 
अनिच्छा से करैत अछि। आ अंत मे ओ अपनु दुष्टताक घोषणा करत। 
ईर्ष्यालु आदमी के दुष्ट नजर छै; ओ अपन मु घुमा मा लैत अछि आ 
मनुष [ य के तिरस्कार करैत अछि। लोभीक आंख़ि अपन भाग से तृप्त 
होइत छैक; आ दुष्टक अधर्म ओकर प्राण कें सुखा दैत छैक। 
दुष्ट आंखि अपन रोटी स ईर्ष्या करैत अछि, आ ओ अपन टेबुल पर 
एकटा निगड़ल अछि। उपदेशक 4:6-0 _ 
ईर्ष्या आ क्रोध जीवन के छोट क' दैत छैक, आ सावधानी समय सँ 
पहिने उम्र ल' जाड़त छैक। उपदेशक 30:24 


दुष्टक कारणेँ अपना कें चिंतित नहि होउ, आ अधर्मक काज करयव॒ला 
सभक प्रति ईर्ष्या नहि करु। किएक तँ ओ सम जल्दिये घास जका 
काटि जायत आ हरियर जड़ी-बूटी जका मुरझा जायत। भजन 37:-2 


किएकृ ते हमरा मूर्ख सभस इर्ष्या मेल, जखन हम दुष्ट सभक समृद्धि 
देखलहु...ओकर सभक आंखि मोटगरतास उभड़ि उठल अछि, ओकरा 
सभक हृदयक इच्छास बेसी अछि...देखू, ई सभ अभक्त सम अछि, जे... 
दुनिया; घन मे बढैत छथि...जखन कई जानय के नलाई इ त' हमरा 

ई बेसी कष्टदायक छल; जाबत हम परमेश्‌ वरक? स्थान 
मे नहि गेलहुँ। तखन बुझि गेलहु हुम क अंत। अहा ओकरा सभ 
के फिसलल जगह पर राखि देलहु, ओकरा सभ के विनाश मे फेकि 
देलियैक...किएक ते देखू, जे सभ अहा से दूर अछि, से सभ नाश भऽ 
जायत Mi) परमेश्‌ वरक समीप पहुंचब हमरा लेल नीक अछि। 
भजन 73 


अत्याचारी से ईर्ष्या नहि करू आ ओकर कोनो बाट नहि चुनू। किएक 
ते फूहड़ लोक परमेश वरक घृणित अछि, मुदा ओकर रहस्य घर्मी 
लोकक संग अछि। नीतिवचन 3:3-32 | 
स्वस्थ हृदय शरीरक जीवन होइत छैक, मुदा हट्टीक सड़लपन सें 
ईर्ष्या करू। लोकोक्ति 4:30 
पापी सभ से अपन मोन के इर्ष्या नहि करु, बल्‌ कि भरि दिन परमेश 
वरक भूय मे रहू। कारण, निश्चित रूपें एकर अंत होइत छैक; 
आ अहाक आशा नहि कटत। नीतिवचन 23:7-8 
दुष्ट लोकक प्रति ईर्ष्या नहिं करू आ ने हुनका सभक संग रहबाक 
इच्छा नहि करू। कारण, हुनका सभक हृदय विनाशक अध्ययन करैत 
अछि, आ ठोर दुष्‌ टताक्‌ गप्प करैत अछि। नीतिवचन 24:7-2 
अघलाह लोकक कारणें अपना कें चिंतित नहिं होउ आ दुष्ट से ईर्ष्या 
नहिं करु। किएक लक व कोनो इनाम नहि भेटतैक। दुष्टक मोमबत्ती 
अला पा जायत। 24:9-20 

क्रूर होड़त छैक, आ क्रोध अपमानजनक होइत छैक; 
मुदा ईर्ष्याक समक्ष के ठाढ़ म' सकैत अछि? नीतिवचन 27:4 


